सबकुछ बुद्धी पर निर्भर है मन न भी चाहे बुद्धी की आज्ञा उसको माननी पड़ती है
इसलिए बुद्धि में अगर आ गया कि भगवान हमारा है और शरीर नश्वर हैं कल रहे न रहे
चिंतन करो तुम मन को चिंतन करना पड़ेगा अटेचमेंट नहीं है नहीं सही किसी बच्चे का
अटेचमेंट पढ़ने में नहीं होता वो तो बोझा समझता है मुसीबत समझता है लेकिन बुड्ढी
कहती है नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे फेल हो जाओगे तो पापा क्या कहेंगे वो क्या
करेंगे फिर तुम्हारा भविष्य क्या होगा ये तमाम बातें बुद्धि डाटती है जब मन को तो
बेचारा रात भर जाग कर पढता है प्या पीपीके सबेरे कौन उठना चाहता है नींद आ रही है
अरे उठ वो माई महाराज भी उठ गए होंगे साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं क्यों होता है पहले
बहुत किया है इसलिए होता है जिसने दिन रात सिगरेट पिया 10 साल इसलिए सिगरेट में
उसका अटैचमेंट हुआ इसलिए मन परेशान है पीने के लिए लेकिन शुरू शुरू में जब सिगरेट
पिया तब तो अटेचमेंट नहीं था शॉप से पिया अटेचमेंट बाद में हुआ ऐसे पहले बुद्धी को
समझा कर के भगवान का चिंतन करना है फिर जब रस मिलेगा तो फिर अपने आप होगा पहले
करना फिर होना पहले प्रैक्टिस परलेचुरेल्टी कोई जावे कोई गठरी बांधी सिधावे कोई
खड़ा तयार अकेला सब चला चली का खेला अपने गरगरहस्ती संभालो भगवान ने उस समय कहा था
श्रमणा दर्शना ध्यानन मई भाव नुखीड़तनात अगर कोई नहीं आ सकता है तो भगवान कहते हैं
मेरा नाम गुण लीला का चिंतन करें तो और अधिक लाभ मिलेगा मन की शुद्धि तो करना है
ये अंतर है भगवान और संसार में भगवान का वियोग संयोग से अधिक सुख देता है और संसार
का वियोग तो दुही दुख देता है तो वो 4 बार उसके सिद्धांत है सबसे trdलाखलोगहँसते
हैं उसके सिद्धांत पर या जीवेत सुखम जी मे णेंकृपाभ्रतमपिमे ये उसका सिद्धांत है
जब तक जियो सुख से जियो कर्जा करके भी पियो 4 बार कहता है कि संसार में किसी के
लिए रोओ न तुम्हारा अपने दुख क्या कम हैं अपना शरीर का दुख अपने मन का दुख जो
मैंने बताया था उस दिन आध्यात्मिक दुख आधि भौतिक दुःख, आधिदैविक दुःख ये 33 स्टाफ
से तप रहा है जीव तो उसको अपना ही दुख बहुत है फिर वो सारे संबंधियों के दुख में
रोएगा तो क्या गति होगी उसकी अब फिर लोग तो अपने बिल्कुल करीबी नाते में मा है बाप
है ऐसी जगह पर रोते होते हैं कुछ संसार के अज्ञानी लोग अब माँ की माँ बाप का बाप
का बाप का बाप तो अगर कोई भगवान की ओर चलता है और उसका प्रारब्ध 10 साल को 5 साल
को 10 दिन को खराब आ गया पाप वाला आ गया भोगना है उसको तो उसको दुःख भोगना पड़ेगा
फिर वो भोगने के बाद, पहली अवस्था पर पहुँच जाएगा इसी प्रकार सुख भी मिलता है
नास्तिक को भी सुख मिलता है प्रा मिनिस्टर बन जाता है बड़े बड़े आयुश्वर्ज मिल जाते
हैं पूर्व जन्म के दान से उसके अनुसार सुख दुःख संसार वाला मिलता है वो कहते थे
भगवान की बात अगर मैं सुनूंगा तो राजनीति में फिर मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा इसलिए
मैं पढूँगा न सुनूंगा इसी प्रकार तमाम राक्षस बड़े बड़े बयभौवाले हो गए हैं और बड़े
बड़े महात्मा बाबा जी तो बाबा जी हैं वो तो हो जाते हैं फकीर उनके पास संसार होता
भी छोड़ देते है और कुछ के पास संसार होता है और भक्त होते हैं भगवान के 4 प्रकार
के लोग होते है है है है नहीं है नहीं है है नहीं है नहीं है समझ गए 4 प्रकार के
लोग होते है है है मैंने यहाँ भी है संसार भी उसके पास और भगवान का भक्त है वहाँ
के लिए मेरी साथी है उसका है है दोनो जगह है और नहीं है नहीं है संसार भी यहाँ
नहीं है उसको मिला भिखारी हैं और परमार्थ भी नहीं बनाया उसने दोनों लोक से गया और
है नहीं है यहाँ तो संसार है लेकिन नशे में है इसलिए उधर का कोई उसको फिक्र नहीं
है साधना नहीं किया हो गया और नहीं है है संसार का वैभव तो नहीं है लेकिन आगे का
बना लिया उसने अब समझ गया है है नहीं है नहीं है है नहीं है नहीं है है 4 प्रकार
के लोग होते है इसमें 2 प्रकार के लोग तो नैचुरल है यानि नाइंटी नाइन परसेंट होते
हैं और है नहीं है जिसके पास संसार का व्यव होगा तो प्रभुता बाहि का हि्मदनाहीं
श्री मधबतप्रटकीनके प्रभुता बधिर न न ही कोई असजनमाजगमहीं प्रभुता पाहि जाहि मद
नाहीं कोई संसार में ऐसा पैदा नहीं हुआ उसके पास कोई संपत्ति हो और नशा न हो ऐसा
इम्पोसिबल कोई प्रापर्टी हो जुआवस्था है सुंदर रूप है कोई काला है कोई गुण है धन
है पोस्ट है कोई चीज बड़ी मात्रा की उसके पास है और अहंकार न हो भगवान की भक्ति
करें ये असम्भव सुग्रीव को राज मिल गया को लक्षमण गए अरे सीता की खोज करना है
तुमको कहा गया था राम ने आदेश दिया था सुग्रीव कहता है कौन से राम कौन से राम
तुमने कहा बाण निकाला लक्ष्य बनने की बताऊँ कौन से राम ये संसार के वैभव का नशा
अधिक सम्पत्ति होना भी खतरनाक और बिल्कुल न होना भी खतरनाक जो बीच वाले हैं वो
आराम से रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है बस ठीक है तो है और उधर नहीं है ये तो नैचुरल
है सुख के माथे सिल करो नाम हृदय से जाय बलिहारी युवा दुःख की पल पल नाम रहता है
जब संसार का दुख मिलेगा रोटी कपड़ा मकान की तकलीफ हो भी तो भगवान को याद करेगा यह
स्वाभाविक है और अगर खूब सारा संसार होगा तो भगवान को नहीं याद करेगा यानी है तो
उधर नहीं है और इधर नहीं है तो उधर हैं लेकिन 2 और जो है वो कहीं कहीं होते हैं
यहाँ भी हैं वहाँ भी है जो भ्रष्ट महापुरुष लोग होते है के भाई उनका शरीर भी ठीक
है परिवार भी है धन भी है विद्या भी है गुण भी है फिर भी भगवान की ओर चल रहे हैं
ये आश्चलबिरले लोग होते हैं इसी प्रकार संसार न हो और भगवान की ओर न चले ऐसा भी
बहुत कम होता है इसलिए प्रारब्ध जन दुख सुख जो भी है ये सब परता है भगवान की ओर
चले चाहे संसार की ओर चले जिसके प्रारब्ध में जिस समय दुःख लिखा है वो आयेगा बेटा
मरना है मरेगा चाहे अर्जुन सरी का महापुरुष हो और 1 टाइम पर बैठा मरेगा बाप मरेगा
धन लूटेगा अप होगा जो दुःख सुख है संसार का वो प्रारब्ध के अनुसार जब आएगा तो वो
सबको भोगना पड़ेगा उसमे कोई रियायत नहीं इतना फर्क है की भक्त या ज्ञानी हंस के
भोगता है और संसारी अज्ञानी रोग पे भोगता है इतना फर्क है दोनो के बेटे मरेंगे
लेकिन 1 समझता है उसके पास शक्ति है दुख की फीलिंग नहीं होगी आया था वो भी जी है
चला गया हो गया बात खत्म अरे ट्रेन में तमाम स्टेशनों के लोग चढते हैं जिसका
स्टेशन आ गया वो उतर गया अब उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति कहता है साहब आप कहाँ जा
रहे हैं अरे दिल्ली से हमारे साथ रहे जायेंगे अरे सर देखे अकेले दुकेले जो होना है
हो मेरा आ गया मैं तो जा रहा हूँ तुमने सोचा क्यूँ कलकत्ते तक साथ चलेगा अरे भाई
जब मेरा टाइम आ गया तो मुझे जाना होगा उसको भगवान भी नहीं रोक सकते संत भी नहीं
रोक सकता अरे बता तो रहे की अभिमन्नु के बाद अर्जुन गीता ज्ञानी, महापुरुष उनके
मामा भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्नु का ब्याह कराने वाले, वेद व्यास भगवान के अवतार
33 सुप्रीम पॉवर अउत्तर विधवा हो गई 16 वर्ष की उम्र में किसी ने नहीं बचाया दुख
सुख भगवान की ओर चलने वाले को मिलता है यह तो कल्पना ही न करो लेकिन प्रारब्ध वाला
दुख और प्रारब्ध वाला सुख यानी संसार का अभाव और संसार ये प्रारब्ध से मिलता है
सबको मिलता है नास्तिक आस्तिक को को और दुख जो वास्तविक है वो भगवान की चलने भगवान
की ओर चलने वालों को बहुत कम मिलता है प्रारभ धुवाला हो तो भी क्या वो भगवान की ओर
चला क्यों इसीलिए न कि उसने बुद्धि में डिसाइड किया कि संसार में सुख नहीं है तभी
तो भगवान की ओर चलेगा कोई तू जो भगवान की ओर चल रहा है उसको दुख मिला जो संसार
सम्बन्धी तो उसकी फीलिंग कम होगी जितनी ऊँची कक्षा में भगवान की ओर चलता हुआ होगा
उतने कम दुख होगा और भगवत प्राप्ति कर लेगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा दुनिया देखा
करे उसको दुख मिल रहा है तुकाराम का सार संसार नष्ट हो गया जब बहु बहु स्त्री
उगदिसमरमरागएबड़ी कृपा हुई भगवान की बड़ी कृपा हुई उनको दुख नहीं हुआ कृपा महसूस कर
रहे हैं क्योंकि भगवान का 1 कानून है तम भ्रंश यस्केचाननुब्रहम मैं जिस पर कृपा
करता हूँ उसका संसार छीन लेता है तो ये बात तब तक ज्ञानी जानता है अब मेरे ऊपर
कृपा होने वाली है वो क्यों फील करेगा 1 तरह से नहीं होता सुख हो या दुख हो दोनों
क्रियमाण कर्म से भी होते हैं प्रारब्ध से भी होते है जैसे बीमारी है अब 1 तो
बीमारी हुई प्रारब्ध से और 1 को बीमारी हुई बदपरहेजी से दोनों में अंतर कैसे मालूम
पड़ता है जो प्रारब्ध से बीमारी होगी वो दवा से ठीक नहीं होगी भोगना पड़ेगा 4 महीने
6 महीने या मृत्यु हो जाए और जो अपनी गलती से अपने खान पान और गडबडी ऐसी बीमारी
हुई है उसकी दवा होती है दवा से ठीक हो जाता है तो दुख दोनो प्रकार से आता है अपनी
गलती से एक्सीलेंट हुआ ऐसा भी हो सकता है और आज इस समय हमको प्रारंभ, भोग के
अनुसार दंड पाना है वो भी हो सकता है दोनो पर हो सकता है लेकिन मृत्यु प्रारंभ से
ही होती है उसमे कोई अपने काम नहीं लड़ा सकता वो चाहे एक्सीडेंट से हो चाह बीमारी
से हो चाहे बेटे बैठे हो जाए चाहे कोई किसी को मार डाले लेकिन वो है टाइम से अब
अगर कोई किसी को मार डालता है खराब मंशा से तो उसकी खराब मंशा का दंड उसको मिलेगा
लेकिन मृत्यु तो उस समय उसको होनी ही थी चाय जैसे हो लेकिन मनुष्य को प्रारब्ध पर
विचार नहीं करना चाहिए प्रारब्ध की बीमारी जिसने लगा लिया वो जब बड़ी होगी कह गया
इस भाग में ऐसे लिखा था वो अपनी गलती नहीं मान जा कर सकता नहीं कोई इतनी बुद्धि
नहीं मनुष्य में हमारा ये दुख प्रारब्ध का है या हमारी गलती से हुआ मिला है हमको
तो हर जगह वो, प्राण देह को लगा देगा भगवान की ओर क्यों नहीं जा रहे हो लिखा कलह
करमन स्वर मिथ्या दोष लगाए ये 3 चीजों को हम दोष लगते हैं अभी समय नहीं आया तो समय
आएगा तो करा लेगा भक्ति भाग्य में लिखा होगा तो भक्ति अपने आप हो जाएगी भगवान की
कृपा होगी तो भक्ति अपने आप हो जाएगी ये 3 बहाने है मनुष्य के लिए जो साधना नहीं
करने देता इसलिए इन तीनों को हवाइ करना चाहिए को करना है प्रारब्ध खराब आएगा तो
कुछ दिन को आएगा जैसे साइकिल चलाते हो तो कहीं उपुल जाता है ऊँचाई तो वहाँ ताकत
लगता है आदमी की साइकिल चढ़ जाए तो थोड़ी दूर का है जब पुल पर कोई ताकत न लगाइए बस
साइकिल चलती जाएगी नीचे को तो उसी प्रकार अगर खराब प्राण हमारा कभी आता है तो 2
दिन 4 दिन 2 महीने, 6 महीने, 6 महीने रहेगा और जोर लगाओ भगवान की ओर चलने का जब
भोग समाप्त हो जाएगा तो पेड़ पहले की तरह तेज स्पीड में चलोगे इसलिए भाग को सोचना
नहीं भाग सोचने वाला अपाई हो जाता है अकर्मण हो जाता है वो कुछ नहीं कर सकता हर
असफलता पर हर अपनी कमी पर हर अपनी गलती पर वो भाग के ऊपर डाल देता है तो सुधार
कैसे होगा उसका स्कूल न जाए बच्चा कहते हमारे भाग में नहीं है खाना न खाए कहते
हमारे भाग में नहीं है पागल है अरे भाई जैसे कोई आदमी कमाता है भाई हमको कमाना है
10 हजार रुपया महीना कमाएंगे अब अगर भाग में होगा तो लौटरी खुल जाएगी 10 लाख 20
लाख 1 करोड़ नहीं भाग में होगा नहीं मिलेगा 10 हजार तो रहे कम से कम उससे भी बैठ
जाओ में आज जब भाग होगा तो आसमान से गिरेगा रुपया ऐसा नहीं यही बात तो भगवान ने
गीता में बताए कर्म करो उसमें कम सफल हो कभी कभी असफल हो जाओ होने 2 न छोडो
पुरुषार्थ करते रहो पुरुषार्थ माने वर्तमान काल का हमारा कर्म अच्छा बुरा और भाग
माने पहले का किया हुआ पुरुषार्थ वो भी पुरुषार्थ है यह गर्व का किया हुआ हमारा
पुरुष अगले जन्म में भाग्य के नाम से पुकारा जाता है यानी हमने जो हजार रुपया
महीना बैंक में जमा करते गए जमा करते गए और 1 लाख हो गया तो 1 लाख होने के बाद जब
हमने हजार जमा किया तो 1 लाख 1000 हो गया वो हमारी कमाई है वो आज आज ही नहीं हो
गया 1 लाख जा वो हम हर महीने जमा करते थे इकट्ठा होते होते इतना हो गया तो पूर्व
जन्म की हमारी जो कमाई है भगवान उसको अपर जन्म में पका पका दे देते हैं इसीलिए कभी
कभी बड़े बड़े संसारी जीवों में तुलसीदास सूरदास ऐसे मिले जो घोर संसारी थे और एकदम
महापुरुष हो गया तो प्रारंभ खत्म हो गया जब धोखा पहले से और अच्छे अच्छे साधक खराब
प्रारंभ गया उनका पतन हो गया तो वर्तमान काल देख कर किसी को लिए किसी के लिए
डिसाइड नहीं करना चाहिए ये बुरे आदमी रहेगा या ये अच्छा ही आदमी रहेगा आज अच्छा है
कल खराब हो जाए बड़े बड़े काबिल लोग लड़की देख कर लड़का देख कर प्यार करते हैं बाप लोग
माँ लोग ऐसी लड़की ढूंढा है मैंने ऐसा ही लड़का हमको मिला है ठीक भी है वो लड़का ठीक
भी है 10 दिन बाद खराब हो जाए शराब पीने लगे खेती करने लगे कैरेक्टर लेस हो जाए
कौन जाने कौन क्या हो जायेगा तो तुम्हारी बुद्धि जो में थी शादी की है कहाँ गयी वो
बुद्धि किसी मनुष्य का 1 क्षण का भरोसा नहीं कब उत्थान हो जाए कब पतन हो जाए इसलिए
किसी के बारे में दुर्भावना कभी नहीं करनी चाहिए वो खराब है ठीक है हमको नहीं
सोचना खराबी पूछ हमको अच्छी अच्छी बात सोचना है अच्छे गुण जो में है उसका आदर्श
सामने रखा है वो भगवान के लिए इतना आसू बहता है मैं क्यों नहीं बह सकता मैं मुझे
क्यों अहंकार रहे हैं साब ये फील करूं अपने से नीचे साधना के विषय में न देखो ऊपर
देखो तो फीलिंग होगी तो तेजी से आगे बढोगे और संसार के मामले में अपने से नीचे
देखो अरे देखो हमारे देश में करोड़ों आदमियों को रोटी दाल दे 2 चीजें दोनों टाइम
नहीं मिलती करोड़ो को बिना दाल के खाना खा रहे हैं करोड़ों आदमी हमारे देश में बड़ी
महंगी है दाल आलू आलू के ऐसे ही अपना काम चलाते हैं उनसे तो हम अच्छे हैं यह
सोचोगे तो फीलिंग नहीं होगी दुख नहीं होगा और अगर सोचोगे अरे इसको देखो 10 फ्लैट
हैं इसके 1 तपरिया तो रोगे, संसारी, मामले में अपने से नीचे वालों को देखो और
भगवान के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो हमेशा रहता है वो जब तक तुम्हारा
शरीर रहेगा संसार में तब तक के लिए प्रारब्ध निर्धारित कर देते हैं भगवान इसी लिए
तो राम, कृष्ण, परमहंस, कैंसर में मर गए, दुरषीदासटीसंग्रहणी में मर गए बड़े बड़े
महा पुरुष वो प्रारब्ध आयेगा उनको भी वो भोगना पड़ेगा लेकिन फीलिंग उनके भीतर ऐसी
नहीं होती बस इतना सा अंतर है तो सारा झगड़ा तो फीलिंग का फीलिंग न हो बस आया करे
कुछ भी हमसे क्या मतलब पर वो उसी जन्म तक सीमित रहता है फिर जब वो वापस घर आते हैं
इस पर कर्म होते है 1 संचित 1 प्रारब्ध 1 क्रियमाण वो भगवत प्राप्ति होने पर
संचित, मन अनलिमिटेड, पाक, पूण्य भक्त हो जाते हैं क्षमा हो जाते है अब रह गया
प्रारब्ध क्रियमाण तो प्रारब्ध भोग के समाप्त हो गया वो इसी जन्म के लिए होता है
केवल अब आगे प्रारब्ध नहीं बनेगा क्योंकि संचित भक्त हो गया उदिता तो 2 कर्म से
छुट्टी मिली और जिस क्षण में जीव को भगवत प्राप्ति होती है उस क्षण से जीव के कर्म
का कर्ता भगवान बन जाता है इसलिए फल नहीं रोकना पड़ता जी कुछ उसकी भी छुट्टी हो गयी
भगवत प्राप्ति के बाद वो जो कुछ करेगा, भगवान कराएंगे खुद नहीं करेगा वो उसका तो
काम खत्म हो गया भगवत प्राप्ति तक उसका वर्क है जैसे मक्खन है उसमे टेम्परेचर दिया
हमने जब वो आवाज करता है, पकता है उसका मल गलत नष्ट होता है जब घी बन जाता है तो
जो जो भी बनता जाता है आवाज़ कम होती जाती है पट पट पट पट पट पट पट पट अब चुप हो
गया, घी बन गया, पक गया अब उसका जो मट्ठा था वो सब नष्ट हो गया, जल गया अब भी नहीं
बोलेगा वो पूर्ण हो गया उसे कुछ नहीं करना लेकिन फिर भी करता है सारे महा पुरुषों
ने कर्म किया उतार लेने वालों ने भी और जो भगवत प्राप्ति किए हैं वे भी तमाम
पुस्तकें लिखे हैं तमाम अरे बड़े बड़े महापुरुष तो राज्य कि करोड़ों वर्ष प्रलाद में
छोटी सी उम्र में भगवत प्राप्ति कर लिया ने 5 साल की उम्र में भगवत प्राप्ति कर
लिया फिर राज्य क्यों किया शादी ब्याह क्यों किया हम पूछ सकते हैं वो अपने लिए
नहीं किया व भगवान की आज्ञा बंद कर दिया भगवान का वर्ग है उनका तू जैसे भी बन गया
अब उसने रोटी डाल दिया पूरी बनाने के लिए पहले चुप हो गया था और फिर बोला अब यह
पूड़ी पक गई तो फिर चुप हो गया दूसरी पूरी डाला फिर बोला तू अपने लिए नहीं बोला तू
तो पक चूका दूसरे को पकाने के लिए बोला भगवान और महापुरुष जो वर्क करते हैं संसार
में वो दुसरे के कल्याण के लिए करते हैं उनका अपना कोई छुट्टी हो गयी चाहे उतार ले
के आवे और चाहे यही भगवत प्राप्ति करके रहे बाद में 10 साल 20 साल हजार साल तो बस
प्रारभ होना पड़ेगा और क्रियमाण भगवान का ठेका हो गया असल कितना हो गया 1 कर्म की
चोरी
